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- - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - --- - - - - --- - -- - - - --- - - -- - - - -- - - - - - - - ---- -- .. ". . ५ : 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था हो पाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
-- - -- - -- - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - -- -- -- -- - -- - -- --- 
वित्त मंत्रालय 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
( राजस्व विभाग ) 

को छिपा रहा है जिसमे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
प्रादेश 

हो सके ; 
नई दिल्ली , 19 फरवरी, 1990 

3. अतः अन, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
का . मा . 55 ( अ ) .--- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
जिसे स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार हए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस प्रादेश 
निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिम 
के अधीन विशेष रूप से अशक्त किया है , उक्त उपधारा के 

महानिदेशक , पणजी के समक्ष हाजिर हो । 
अधीन प्रादेश फा . सं . 773/ 3/ 88 सी . शु . . 8 तारीख 

[ फा . मं . 773/ 3/ 88/ सी . शु . -8 ] 
29- 8- 88 यह निवेश देते हुए जारी किया गया था कि 
श्री जूलियो एम . सी , कोरिया वेलिम , टोलेकेन्टा , मालसेट 

MINISTRY OF FINANCE 
गोवा को निरुत कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , 

(Department of Revenue ) 
प्रागुडा, गोआ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक 

New Delhi, the 19th January , 1990 
औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के छिपाय , लाने लेजाने 

S .O . 55 ( E ).-- -Whereas the Joint Secretary to the 
तथा भारत से इनके निर्यात का पडयंत्र करने से रोका 

Government of India specially epipowered under sub 
जा सके ; और 

section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
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[ PART IJ -~-SEC . 3 (11) ] 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - " - - - -- - - -- --- - -- - - - - -- --- - - -- - ---- - 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub custody in the Central Prison , Aguada , Goa with a 
stances Ordinance, 1988 issued order F. No . view to preventing him from engaging in the trans 
773/ 3/ 88- Cus. VIII dated 29 - 8 -88 under the said portation and conspiring in the export from Indiu of 
sub -section directing that Shri Julio M . C . Correia , Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; and 
Velim , Tolle Canto , Salcette, Goa be detained and 

2 . Whereas the Central Government has reason 100 
kept in custody in the Central Prison , Aguada , Goa 

believe that the aforesaid person has absconded on 
with a vicw to preventing him from engaging in the 

is concealing himself so that the order cannot ho 
transportation , conccalment and conspiring in the 
export from Indin of Narcotic Drugs and Psychotro 

exccuted ; 
pic Substances; ant ! 

3 . Now, therefore , in exercise of powers conferred 
2 . Whercas the Central Government has reason to 

by clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of Section 8 of tirs: 

sajd Act, the Central Government hereby directs the 
helieve that the oforcsaid person has absconded or 

aforesaid person to appear buiore the Inspec! or 
is concealing himself so that thc order cannot hc 

General of Police , Fanaji within 10 days of the pub 
cxecuted ; 

lication of this order in the official Gazette . 
3 . Now, therefore, in exercise of powers conferred 

___ [ F. No. 773/ 4/ 88 Cus . VIIn 
by clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act, the Central Government hereby directs the 

प्रादेश 
aforesaid person to appear before the Inspector 
General of Police, Panaji within 10 days of the pub 

का . प्रा . 57 ( श्र ) ... भाग्न सरकार के संयुक्प सचिव 
lication of this order in the official Gazette , 

ने , जिसे स्वापक औषिधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध 
[ F. No . 773 / 3/ 88 - Cus. VITI ] व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 को उपधारा 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त 
प्रादेश 

उपधारा के अधीन आदेश फा . म . 773/ 9/ 88 गौ , शु . - 8 
का . श्री . 56( अ ) . - भारत सरकार के संयुक्त सचिव तारीख 6- 7- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 
ने , जिये स्थापक और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार कि श्री सुरिन्दर सिंह जग्गी उर्फ बिल्ला , निवामी सी -1/ 209 
निवारण अध्ययादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) जनकपुरी नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उफ्न कारागार , तिहाड़ , नई दिल्ली में अभिरक्षा में समा जाए 
उपधारा के अधीन फा . सं . 773/ 4/ 88 सी . शु . - 8 तारीख ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने और विक्री करने 
29 - 8- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि से रोका जा सके ; और 
श्री लीओफ टडी कोस्टा, वेलिम, केलिन्टो सालसेट , गोवा 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वाग करने का कारण 
को निगद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, श्रागुडा , 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
गोवा में अभिरक्षा में रक्षा रखा जाए ताकि उसे व्यापक 

रहा है जिसमे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों को लाने ले जाने तथा 
भारत में इनके निर्धान का पयंत्र करने से रोका जा सके , 

3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्न व्यक्ति, इम 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 

ग्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
कारण है कि पर्योक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 

प्रायषत , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 
को छिपा रहा है जिसमे आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

[ फा . सं . 773/ 9/ 88 मी . शु -8] 
3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उफ्त अधिनियम की धारा 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदल शक्तियों का 

ORDER 
प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 

S. O . 57 ( E). -.- Whercus the Joint Secretary to the 
आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 

Government of India specially empowered under sub 
महानिदेशक , पणजी के समक्ष हाजिर हो । 

section (1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
[ फा . में . 773/ 4/ 88 सी . श . 8] stances Ordinance, 1988 issucd order F . No. 

773/ 9/ 88- Cus. VIII dated 6 - 7-88 under the said sub 

section directing that Shri Surinder Singh Jaggi 
ORDER 

@ Billa, resident of C - I/ 208, Janakpuri, New Delhi 
S .O . 56 ( E ).- .-Whçreas the Joint Secretary to the 

detained and kept in custody in the Central Juil , 
Government of India specially empowered under 

Tihar, New Delhi with a view to preventing him 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 

froin engaging in possession and sale of Narcotic 
Illicit Traffic in Nürcotic Drugs and Psychotropic 

Drugs; and 
Substances Ordinance , 1988 issued order F . Nos 2. Whereas the Central Government has reason 10) 
773/488 - Cus, Vil dated 29 - 8 - 88 under the said helicve that the aforesaid person has absconded or is 
sub- scction directing that Shri Leof D Costa , Velinn , 

concealing himself so that the order cannot be exc 
Tollc Canto, Salcette , Goa be detained and kept in cuted ; 


यादेश 


[ भाग I[ -- (ii )] 

भारत का राजपत्र : साधारण 
- - - -- - -- -- - -- -- - - - --- - -- - - --- - - - - - - = - = 

- - - - - --- - - - --- - - - -- --- - - - -- - - - . . 
3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 

आदेश 
by clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Act, the Central Government hcreby directs the 

का . आ . 59 ( अ ) : - भारत सरकार संयुक्त सचिव 
aforesaid person to appear before the Commissioner 

ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
of Police , Delhi within 10 days of the publication of 
this order in the official Gazette . 

व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 को उपधारा 
{ F . No. 77319 /88 - Cus. VIII ] 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मशकन किया गया है, उक्त 
उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 43/ 88 सी . शु . 

8 तारीख 6 - 7- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 
का . आ . 58 ( अ ) : - --भारत सरकार के संगकन सचिव 

कि श्री पूरन सिंह , निवासी 1213 शोग कोठी, सञ्जीमंडी , 
ने , जिम स्वापक औधि और मन :प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 

दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , 
नियारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

तिहाड़ , नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा 

स्वापक औषधि के भारत स निर्यात के लिए दृप्प्रेरित करने 
के अधीन फा . सं . 773/ 32/ 88 सी . शु . 8 तारीख 6- 7-88 

से रोका जा सके , और 
यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रघुनाथ गुप्ता , 
निबासी ( 1 ) जौक धर्मशाला, मुजफ्फरपुर ( 2 ) ग्राम चैनपुर 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
म्टेशन के समीप , बरगानिया को निरुद्ध कर लिया जाए 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ , नई दिल्ली में अभिरक्षा 

को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को दुष्प्रेरित करने , 

हो सके ; 
लाने ले जाने तथा अन्तर्राज्यीय आयात करने से रोका जा 

3. अतः अव , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 
सके ; और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
2. केन्द्रीय मरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

पायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाज़िर हो । 
3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 

[ फा . सं . 773 / 43 / 88 मी . शु . ] 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

ORDER 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस 
प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 

S . O . 59 ( E ).- - Whereas the Joint Secretary 10 the 

Government of India specially empowered und sub 
प्रायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

section ( 1) of Section 3 of the Prevention of Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 
[ का . म . 773/ 32/ 88 मो . शु . 8] 

stances Ordinance , 1988 issued order F . No . 773,433 

88 - Cus. VIII dated 6 - 7- 88 under the said sub -section 
ORDER 

directing that Shri Pooran Singh, resident of 121.), 
S .O . 58 ( E ).- --Whereas the Joint Secretary to the 

Shora Kothi, Subzimandi, Delhi be detained and kept 
Government of India specially empowered under sub 

in custody in the Central Jail , Tihuur , New Delhi with 
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 

a view to preventing him from abetting the export 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substan 

from India of Narcotic Drugs, and 
ces Ordinance, 1988 issucd order F, No . 773/ 3288 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
Cus . VIII dated 6 - 7 - 88 under the said sub-section belicve that the aforesaid person has absconded or 
directing that Shri Raghunath Gupta, resident of ( 1 ) is concealing himself so that the order cannot be 
Chowk Dharamshala, Muzaffarpur ( 2 ) Village Chain 

cxecuted ; 
pur , Near Chainpur Station, Bergania be detained 
and kept in custody ju the Central Jail , Tihar , New 

3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
Delhi with a vicw to preventing him from abetting , 

by clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of Section 8 of the 
transportation and import inter-state of Narcotic 

said Act , the Central Government hereby directs the 
Drugs; and 

aforesaid person to appear before the Commissioner 

of Police , Delhi within 10 days of the publication of 
2 . Whercas the Central Government has reason to this order in the official Gazette . 
believe that the aforesaid person has absconded or 
is concealing hin : clf so that the order cannot be 

[ F. No. 77343 88 - Cus. VII] 
executed; 

आदेश 
3. Now, therefore, in exercise of powers conferred 
by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of Sections of the 

का . आ . 60 ( अ ) :-- --भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
said Act, the Central Government hereby directs the 

ने , जिम स्वापक औपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
aforesaid person to appear before the Commissioner 
of Police , Delhi within 10 days of the publication of 

व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धाग 3 की उप -धारा 
this order in th3 cilicial Gazette . 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है , उक्त 
[ F . No. 773/ 3288 -Cus . VIII] उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 44 /88 सी , श , 
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-- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - 
8 तारीख 6- 7- 88 यह निदेश देते हाए जारी किया गया था 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
कि श्री प्रताप , निवासी मी - 7/ 2, राणा प्रताप बाग, दिल्ली है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
को निरुद्ध बार लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, निहाड़ , रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक 

____ 3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 
औषधि के भारत में निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करने से रोका 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
जा मके ; और 

प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोख्त व्यक्ति , इस 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , फरार हो गया है या अपने को छिपा महानिदेशक , मद्रास के समक्ष हाजिर हो । 
रहा है जिससे उक्त आदश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

[ फा . सं . 773/ 79/ 88 सी . शु . 8] 
तः पाब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की 

ORDER 
पारा उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वक्ति व्यक्ति , 

___ S. O . 61 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 

Government of India specially empowered under 
इस आदेश के राजपन्न में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 

sub - section (1 ) of Section 8 of the Prevention of 
पुलिस मायुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Ordinance , 1988 issued order F . No . 
[ फा .सं . 773/44 /88 सी . शु. 8] 

773 / 79/ 88 - Cus. VIII dated 7 - 7 - 88 under the said 
sub - section directing that Shri Anton , Slo Sebastian 

Pillai , resident of Plot No . 111, South Jaganathan 
ORDER 

Nagar, Villivakkam, Madras- 19 be detained and kept 

in custody in the Central Prison , Madras with a view 
S. O . 60( E). - Whereas the Joint Secretary to the 

to preventing him from engaging in the sale of Nar 
Government of India specially empowered under sub 

cotic Drugs ; and 
section (1 ) of Section 3 of the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub 

2 . Whereas the Central Government has reason to 
stances Ordinance, 1988 issued order F . No, 7731441 believe that the aforesaid person has absconded or is 
88 -Cus . VIII dated 6 -7 - 88 under thc said sub - section concealing himself so that the order cannot be 
dircrting that Shri Pratap , resident of C - 712 , Rana cxccuted : 
Pratap Dagh , Delhi be detained and kept in custody 
in the Central Jail , Tihar , New Delhi with a view 

3. Now, therefore , in exercise of powers conferred 
to preventing liin from abetting the export from 

by clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 8 of the 
Iudia of Narcotic Drugs; and 

said Act, the Central Government hereby directs the 

atoresaid person to appear hetore the Director 
2 . Whereas the Central Government has reason to General of Police , Madras within 10 days of the 
believe that the aforesaid person has absconded or is publication of this order in the official Gazette . 
concealing himself so that the order cannot be cxccu 

LF. No . 773 ( 79/ 88 -Cus. VIII] 
ted ; 
3. Now , therefore , in exericse of powers conterred 

आदेश 
by clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 8 ot the 
said Act. the Central Government hereby directs the 

का . आ , 62 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
aforesaid person to appear before the Commissioner ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
of Policc , Delhi within 10 days of the publication of 

निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
this order in the official Gazette . 

के अधीन विशेष रूप में मशक्त किया गया है उक्त उपधारा 
[ F. No. 7734488- Cus . VIII 

के अधीन फा . सं . 773/85/ 88 सी . शु . 8 दिनांक 8- 7-88 

यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री चार्ल्स 
प्रादेश 

ओकेचक्य चक्वू नाइजीरियन राष्ट्रिक मार्फत कारागार 
का . आ . 61 ( अ ) : - ~ भारत सरकार के संयुक्त सचिव अधीक्षक , केद्रीय बम्बई कारागार , भारथर रोड, बम्बई 
ने , जिम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , बम्बई 
ध्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 की धाग 3 की उपधारा में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्न रखने , बिक्री , खरीद तथा भारत से इनके निर्यात का 
उपधाग के अधीन फा . सं . 773/ 79/ 88 सी . श . 8, तारीख षडयंत्र करने से रोका जा सके ; और 
7- 7- 38 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि श्री 

. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
न . एन्टन , पूर्व मबस्टियन पिल्ले निवासी प्लाट मं . 111, 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा 
माउस जगलायन नगर , बिलीयकम , मद्राम - 49 को निरुव 

रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ! 
कर लिया जाए और कन्द्रीय कारागार, मद्राम में अभिरक्षा 
में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि विक्री का काम करने 

5. अत : अव , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
से रोका जा सके , और 

8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


- - - 


. 


- . 


: 


of 


lisichon 


1988 isson and 


8- Cus. Vis 


[भाग II --- @ s 3 (ii ) ] 

मार का अपत : नगाधारण 
- - - -- -- - - - - - - - - - - - - .. - -- - - - - - - - -- --- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - ---- - -- - -- - - - - - 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इम 

ORDER 
आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 

S . O . 03 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
महानिदेशक , बम्बई के ममक्ष हाज़िर हो । 

Government of India specially empowered under 

sub -section ( 1) of Section 3 of the Prevention of 
[ फा . स . 773/ 86/ 88 सी . शु . 8] Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Ordinance, 1988 issucd order F . Ni). 

7731125 /88 -Gies. VIII (latool 9 - 7 - 88 ugıler the said sub 
S.O . 62 (E ) . - Whercas thic Joint Scuetary to the 

section (lirecting that Shri Baldev Raj (0) Bulder 
Government of India specially empowered under 

Singli, resident of WL-83 , Plot NO. 12, Vishnu Gar 
sub - section ( 1 ) of Section % of the Prevention of 

den , New Dellii he relajncil and kept in custody in 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

the Central Jail , Tjhar , New Delhi with a vicr to 
Substances Ordinance , 1988 issued order F . No , 

preventing him from engaging in the possession , con 
773/ 86 / 88 - Cus. VIII dated 8 - 7- 88 under the said sub 

( calment and abetting the export from India of Nar 
section directing that Shri Charles Okechuku ll 

totic Drugs ; and 
Chukwu , Nigerian National, Clo Superintendent of 2. Whereas the Central Governinent las reason to 
Prison , Bombay Central Prisoul, Arthur Road , Bom 

believe that the aforesaid person has absconded or is 
bay be cletainel anil kept in custody in the Central 

concealing himself so that the order cannot be 
Prison , Bombay with a view to preventing him froul 

exccutel ; 
engaging in the possession , sale, purchiise and cons 
piring to import into India of Narcotic Drugs ; anci 

3 . Now , thercfore , in exercise of powers conferred 

by clause (b ) ot sub -section (1 ) of Section 8 of the 
2 . Whereas the Central Government has reason to said Act, the Central Governinent hereby directs the 
believe that the aforesaid person has absconded or is aloresail person to appear before the Commissioner 
concealing himself so that the order cannot be of Police , Delhi within 10 days of the publiration of 
cxecuted ; 

this order in tlic official Gazette . 
3. Now , therefore, in exercise of powers conferred 

[ F . No. 773/ 125188-Cus. VIHI ] 
by clause (b ) of sub -section ( 1) of Section 8 of the 
said Act, the Central Governinent hereby directs the 

आदेश 
aforesaid person to appear before the Director 
General of Police , Bombay within 10 days of the 

का . आ . 64 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
publication of this order in the official Gazette. 

ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध 
[ F. No. 7798688 -Cus. VIII ] व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 को धारा 3 की उपधारा 

( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त 
आदेश 

उपधारा के अधीन फा . सं . 773/143/ 88 सी . श . 8 

दिनांक 27 - 7- 88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया 
का . आ . 63( अ ) : - - भारत सरकार के मंयुक्त सचिय 

था कि थी राम सिंह सुपुत्र स्व . जगदीश सिंह निवासी 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 

जोगहनी तिकुलिया बस्ती , डावखाना जोगहनी , जिला पूनिया , 
निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 को उप -धारा ( 1 ) 

बिहार को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेसी कारागार, 
के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा 
के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 125 /88 सी . शु . 8 

अलीपुर , कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 

स्वापक औषधि को लाने, ले जाने का काम करने से रोका 
तारीख 9- 7- 1988 यह निदेश देते हुए जारी किया गया 
था कि श्री बलदेव राज उर्फ बलदेव सिंह, निवासी डब्ल्यू 

जा सके ; और 
जेड- 83, प्लाट नं . 92, विष्णु गार्डन , नई दिल्ली को निरुद्ध 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार , तिहार, नई दिल्ली कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उमे म्बापक औषधि को छिपा रहा है जिसमें उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो 
रखने , छिपाने और भारत से इनके निर्यात के लिए दुष्प्रारत सके ; 
करने से रोका जा मके ; और 

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , 
रहा है जिससे उक्त आदेश का निप्पादन नहीं हो सके ; इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 

पुलिस महानिदेशक , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो । 
3. अतः अब , केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ फा . सं . 773/ 143/ 88 सी . शु . 8] 
प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , 

ORDER 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 

_ S. O. 61 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 
पुलिस आयुक्त , दिल्ली के समक्ष हाजिर हो । 

Governinent of India specially empowered under 

sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 
[ फा . सं . 773/12 5/ 88 सी . शु . 8] Illicit “Traffic in Narcotic Diugs and Psychotropic 
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Substances Ortlinance, 1988 issuell order F . No . bay - 86 be detained and kept in custody in tih Cen 
773 | 1:1389 -Cus. VIII dated 27 - 7 - 88 under the sail tral Prisoll , Boinbay witli a view to prevening hiin 
sub -section directing that Shri Kam Singh , Sjo Late Trom engaging in the possession , salc anci purchase 
Jagdish Singh, resident of Jogbani Tikulia Basti , P . O . ol Narcotic Drugs ; and 
Jogbani, District Purica , Bihar be detainet anal 
kept in custody in the Presidency Jail , Alipore , Cal 

2 . Whereas the Central Government has reason 10 
cuttil with it view to preventing him from engiging believe that the aforesaid person has absconlod ur is 
in the transportation of Narcotic Drugs : ani! 

Concealing himself so that the priorc rit be 

exccutel ; 
2. Whercas the Central Governinent liay reason to 
believo that the aforesaid person has absconded or is 3. Nov, therefore , in exercise of poner s Conterred 
concealing himself so that the order cannot be by clause (b ) of sub -section ( 1) of Section 8 of the 
cxecuted ; 

said Act, the Central Government hereby directs the 

alorcsaid person to appear Delore tlic Director 
3 . Now , therefore , in exercise of powers conferred General of Police , Bombay within 10 days of tlie 
by clausc ( b ) of sub-section (1 ) of Section 8 of the publication of this oriler in the Ollicial wile . 
said Act, the Central Government hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director 

[ F. No. 773/15/ 88 -41 . III ] 
General of Police , Calcutta within 10 days of the 
publication of this order in the oficial Gazette . 

यादश 
[ F. No. 773/143 / 88 -Cus. VIII 

का . आ . 66( अ ) : - भारत सरकार के गाना सचिव 

ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभाषा पदार्थ प्रबंध व्यापार 
प्रादेश 

निवारण अध्यादेश , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
का . आ . 65 ( अ ) :-- - भारत सरकार के संयुक्त सचिय 

अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा 
ने , जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध के अधीन फा . सं . 773/ 156/- सो . शु . 8, दिनांक 29- 8-88 
व्यापार निवारण अध्यादेश , 1978 की धारा 3 की उपधारा 

यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मीर 
( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त हातिम खान , निवासी फातिमा मंजिल दूसरा सल , शायदा 
उपधारा के अधीन आदेश फा . सं . 773/ 155/ 88 सी . शु . 

मार्ग डोंगरी, बम्बई- 400009 को निरुद्ध कर लिया जाए 
8 तारीख 29- 8- 88 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था 

और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए 
कि श्री अब्दुल वारिस खान पुत्र श्री घाकोल मियां खान , 

ताकि उस स्वापक औषधि की बिक्रो ब खरोद का काम 
निवासी 8, मोटा महल , बोमांजो पाटिल स्ट्रीट , बैडन रोड करने से रोका जा सके ; और 
बम्बई- 400036, को निरुस कर लिया जाए और केन्द्रीय 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का 
कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे 

कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को 
स्वापक औषधि को रखने तथा बिक्री एवं खरोद करने से 

छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो 
रोका जा सके ; और 

सके ; 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करन का 

3. अत : अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
कारण हे कि पूर्वोक्त प्रक्ति फरार हो गया है या अपने 

3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग्न ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का 
को छिपा रहा है जिससे उका आदेश का निष्पादन नहीं 

प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि पूक्ति व्यक्ति , इस 
हो सके ; 

आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस 
3. अत : अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा महानिदेशक , बम्बई, के समक्ष हाजिर हो । 
8 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ फा .सं . 773/ 156/ 88 सी . शु . 8] 
प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है कि पूक्ति व्यक्ति , 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकागन के 10 दिन के भीतर 

ORDER 
पुलिस महानिदेशक , बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

$ . O . 60 (E ) . - Thereas the Joint Secretly to the 

Government of India specially empowercil under 
[ फा . सं . 773155/ 38 सी , शु . 8] sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of 

illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
ORDER 

Substances Ordinance , 1988 issued orier F . No . 
S. O . 65 ( L ). - hercas the Joint Secr . ta : 10 the 

773 150/ 88 - Cus. VIII datel 29- 8- 83 under the said 

sub - section directing that Shui Vecr Hatin Khali , 
Government of India specially emporciel under 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Drvention 

resident of Fatent Manzil, 2nd heor ,S tla Marg, 

of 
Illicit Trallic in 

Dongli, Bombay - 9 bę detained anal kept in custody 
Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Ordinance, 1988 issued priler F. 

in the Central Prisoil , lomlity 

T V win to pre 

No. 
773|155 / 88 - Cus. Vill dated 29- 8 - 88 under the said 

vching him Iron giging in sale und purchase of 
sub - cation directing that Shri Ibilul Tlarii Kliin, 

Narcotic Drugs ; and 
Slo Shi Stuakcel Niyan Khan , resistent ol i Motit 

Wihuicas ille Centrit1 Gureninila Lindo vason to 
Mahal, Boinanji Patil Street, Waiden Road, Bom. believe that the alor said person hasa l lucl or is 


[ भाग 11 -- एंड (ii)] 

भारत का राजT : अमाधारण 
- - - - -- - - - -- : - ..- - - . - - - - - -- ---- - 

-- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- - - , - - - - - - - - - ---- - - .. . - - -- -- - - - - - --- -- -- 
concealing him if so that the order CL11 .1 1 . toosiziil person to appear belore the Direitor 
Cuccuted ; 

General of Pulice , Buinbay within li) days of the 

publication of this order in the Official Gazette . 
5. Now , thulelure , in evercise of powers couleurd 
by clutlige ( b ) ol sub - section ( 1) of Section 8 ül túl.. 

[ F. No . 779117039 -CI . IT ! ] 
said Act, thic Central Government hereby dircuts the 
aforesaid pron to appear belore the Direitur 

प्रादेश 
General of Police. Bombay within 10 dars of the 
pulitical of this order in the Official Civate 

___ का . आ , 68 ( अ ) : - - भारत सरकार के संयक्त सचिव 
[F. No. 773, 151)18: C!!५. ! 

ने , जिसे स्थापक औषधि और मनःप्रभावो पदार्थ अवैध 

व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की 
आदेग 

उप -धारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मना किया गया 
का . भा . 67 ( अ ) : - --भारत सरकार के संयुक्त सचिव 

है , उक्त उपधारा के अधीन आदेश फाईल . मं0 773/ 172/ 88 
ने , जि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अध मी . शु . 8 तारीख 20- 9- 88 यह निदेश देते हुए जारी 
व्यापार , निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की 

किया गया था कि श्री कु . मेरी पुती काण्डासामो पुत्री 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 

श्री कांडामाभो , मार्फत श्री नारेन्द्रन , 20, बाजार स्ट्रीट , 
है उक्त उपधारा के अधीन फा . सं . 773/ 170/ 88 सी . . . वीरगाम्बाखम , महास -92 को निरु कर लिया जाए और 
8 तारीख 14- 9- 83 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था 

केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उस 
कि श्री शेख मोहम्मद जाविद निवासी सी -27 ऊगा सदन , 

स्वापक औषधि को रखने लाने ले जाने तथा भारत में इनके 
कोलाबा , बम्बई- 400005, को निरुड कर लिया जाए और 

निर्यात का पडयंत्र करने से रोका जा सके ; और. 
केन्द्रीय कारागार बम्बई , में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
उमे स्वापक औषवि को रखने लाने ले जाने तथा विको का 

है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा 
काम करने से रोका जा सके ; और 

रही है जिससे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 
2. केन्द्रीय मरकार के पास यह विश्वास करने का 

3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, को 
कारण है कि पुक्ति व्यक्ति फरार हो गया है या अपने 
को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो 

धारा 8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देनी है कि पूर्वोक्न व्यक्ति , 
मके ; 

इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर 
3. अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा पुलिस महानिदेशक , मद्राम के समक्ष हाजिर हो । 
8 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

[ फा , सं . 773/172 / 88 सी . शु . 8] 
प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति , इस 
प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पूलिम 

ORDER 
महानिदेशक, बम्बई , के समक्ष हाजिर हो । 

S . O . 68 ( E ) . - Whereas the Joint Secretary to the 

Governinent of India specially empowered under 
[ फा० में 773/ 170/ 88 सी० श 8 ] sub-section ( 1 ) of Section 3 of tlie Prevention of 

Jllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
ORDER 

Substances Act , 1988 issued order F. No . 

773|172] 88.. Cus. VIII dated 20- 9 - 88 under the said 
S . O . 67 ( E ) . -Thereas the Joint Secretary to the srl -sertion directing that Miss Mary Boomany 
Government of India specially empowciel oder Kandasamy, Dlo Shri Kandasamy, Co Shri Narendran , 
sub -section ( 1) of S ; ction 3 of the Prevention of 20 Bazaar Sticct, Virusimhakkami, Vacras - ? he le 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic tained and kept in custody in the Central Jail, Madras 
Substances Act. 1988 issued order F . No. 

with a view to preventing her from engaging in the 
773170/ 88 - Cus. VIII dated 14 - 9 -88 under the said 

possession , transportation and conspiring in the ex 
sub-section dircrting that Shri Shaikh Mel. Yarid. port from India vi Narcotic Drugs ; and 
resident of C - 27 , Usha Sudan , Colaba . Brunbay -5 be 
detaincil and kept in custody in the Central Prison , 2 . Whercas the Centra: Government has reason to 
Bombay with a view to preventing lin from engaging believe that the aforesaid person has absconded or is 
in the possessian , transvrtation and sale of Narcotic concealing binisell so that the order ( 21) ot le 
Drugs ; and 

Precuted ; 
2 . Whereas the Central Government lia , 1980n Le 8 . Now , therefore , in exercise of powers conferred 
believe that uie aforesaid person has ab omila ut is by clausa (b ) of sub - scrtion ( 1 ) of Services of thic 
roncalling hims- 11 so drut the order 071311t be Sail art, the Central Government horoby clirects thic 
executed ; 

aforesaid person to appear before the Director 

General of Police , Madras within 10 days of the 
A . Now , therefore, in exercise of powers colferred 

publication of this orler in the Official Gazette . 
braue ( b ) of sub -section ( 1 ) of Sections of the 
siril Act, the Central Government hereby clirects the 

[ F. No. 773| 172/ 88 -Cus. VIII ] 
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प्रादग 

ORDER 


__ S. O . 69 ( E ) ...Thereas the joint Secretary to the 
Government of India specially empowered under 
sub- sectioll ( 1 ) of Section of the Prevention of 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1988 issued order F. NO. 
773|188/ 88- Cus. VIII lated 12- 10- 88 under the still 
sub -section (lirecting that Shirimati Mumtaz Shahjahau 
Shirari, resident of 1419 , Amirbi Compound . Opp . 
Military Camp, Masjid , Santacruz ( 1 ) , Bombay - 55 be 
detained and kept in custory in the Central Prison , 
Bombay with a view to preventing her froil engaging 
in the po , e -sinu ard conccalment of Narcotic Drugs ; 
and 


का प्रा० 69 ( प्र ) - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव 
ने , जिसे स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध बापार 
निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के 
अधीन विशेष रूप से भी किया गया है, उगल उपधाग के 
अधीन आदेश फा० सं० 773/ 188/ 88 -सी०१० 8 तारीख 
12-10- 1988 यह निदेश देते हुए आरी किया गया था कि 
श्रीमती मुमताज शाहजहाँ शिराजी , निवासी 149, अमीरबाई 
कम्पाउण्ड प्राफ मिल्ट्री कैम्प, मस्जिद सांताक्रुज ( इस्ट ) , बम्बई 
4000 55. को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, 
बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को 
रखने तथा छिपाने का कार्य करने से रोका जा सके ; और 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा रही 
है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; 

3. अतः अन , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, यह निवेश देता है कि पूषित व्यक्ति , इस प्रादेश के राजपत्र 
में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक , बम्बई के 
समक्ष हाजिर हो । 

[ फा० सं० 773/ 188/ 88- सी . शु. 8 ] 

ए० के० राय , अवर सचिव 


2. Whereas the Central Government has reason to 
belicve that the aforesair person has absconder or ir 
Lonciling himself so that the order cannot be 
executal : 


3. NY, thorlore, in Kercise of POT .CY5 tolfered 
hy clause ( 11 ) of sub-section ( 1 ) of Section 8 of the 
said Art, the Central Goverument hereby directs the 
aforesaid person to appear before the Director 
General of Police, Bombay within 10 days of the 
publication of thi, orler in th : Oliveirl Gazette, 


[ F. No. 77:3/1891.88- Citi, VI ? ] 

it . K . KOY, Under Secvn 
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